a a saina जरा तोलीनादिराऊगबता jlsijuhhjुहाdे जग झिजुहखहाचुहारे तू भी तू भी दगा
bidai जिरा तो है मति हडिरहरिरमुबलिलि हरिरा हो सोलेहदिदुतलहलीगु बता बता 1 भक्त
कहता है शोर तुम्हारे द्वार छोड़ कर और इसके वार जाऊँ और भी कोई वार हमारे लिए है
क्या अगर हो तो बता दू वहाँ चला जाए 84 लाख प्रकार के द्वार को माया के इंडिया में
84 लाख प्रकार के और 2 प्रकार का द्वार स्प्रिचुअल एरिया में है 84 लाख का द्वार
जो संसार में है वो 3 गुल का है कुछ द्वार सात्विक हैं कुछ द्वार राजस्व हैं कुछ
द्वार तामस है ये 3 प्रकार के द्वार है इन 3 प्रकार के सब द्वारों में हम लोग जा
चुके अनंत बाद, ध्यान 2 अनंत बार हम सात्विक स्वर्ग लोक आज में भीग गए राजस्व मृत
लोक में भी आये और तामस, नरक आज लोगों में भी गए अनंत बार लाख 2 लाख करोड़ बार नई
याद नहीं भूल जाता है माया के कारण तो 84 लाख द्वार पर जा कर क्या मिला और दुख सब
से भीख मांगा सब जीव को माँ बनाया बाप बनाया बेटा बनाया बीबी बनाया पाती बनाया सब
1 दुसरे के बनते रहे हर जन्म में और सबसे केवल 1 ही वस्तु मांगा प्रेम दे 2 प्यार
हम जिससे मांग रहे हैं प्रेम दे 2 वो हमसे आशा करता है तुम दे 2 उसको धोखा है कि
मेरे पास प्रेम है हमको धोखा है की उसके पास प्रेम है जबकि दोनो के पास नहीं प्रेम
शब्द का अर्थ भी नहीं जानते आनंद शब्द का अर्थ भी नहीं जानते आनंद है क्या बला
क्यूँकी नीम का कीड़ा खाली नीम का जायका जानता है उसको रोले पेड़े में क्या अंतर है
क्या कैसे बताए हो तो 84 लाख बार पर तो मैं हो आया किशोरी कर्म बंधन और दैहिक
दैविक भौतिक ताप रागद्वेश अभिनिवेश अविद्या अस्मिता पंच, ग्लेश ये सब मिला हमारी
आत्मा की कोई चीज नहीं मिली अब बच्चे 2 द्वार भगवान के 1 निराकार ब्रह्म का द्वार
और 1 आपका गवार साकार ब्रह्म का ये 2 द्वार हैं आनंद के प्रेम के लेकिन ब्रह्म
आपका स्वरूप होते हुए भी उसमें प्रेम प्रकट नहीं होता गुप्त रहता है वो किसी को
प्रेम दे नहीं सकता है उसके अन्दर प्रेम लेकिन वो स्वरूप शक्ति प्रकट नहीं होती
छुपी हुई है तो फिर हमारे किसका व ब्रह्म हो ब्रह्म का बाप हो उठो जब हमको कुछ वो
दे ही नहीं सकता उसके द्वार पर भीख मांग और बैरंग लौट आवे तो जैसे 84 लाख योनिया
का ग्वार से 84 लाख 1 यानी मेरा कार ब्रह्म का ग्वार भी बेकार बड़े बड़े योगेंद्र
मनींद्र मोक्ष मानते है मोक्ष प्रेम व जाने 2 वो भी नहीं दे सकता ब्रह्म फिर
ज्ञानी का मोक्ष कैसे होता है अगर ब्रह्म कुछ दे सकता तो उसके पास तो मोक्ष भी है
प्रेम भी है दोनों दे सकता है लेकिन वो कुछ देता ही नहीं है उसमें शक्तियाँ प्रकट
नहीं होती जैसे बोरे में गेहूं चना बंद है उसमें अंकुर नहीं निकलता पेड़ नहीं बनता
बोरे में ऐसे ही ब्रह्म में शक्तियाँ प्रकट नहीं होती वो अधयकskतiकहlaता है sakti
है साफ शक्ति है अरे सृष्टि करता है यह तो बार बार भुगतान जायते जाता
जीवसतियतप्रयं ति ग्राम लोग तो ब्रह्म से न मिलेगा यानि माया निवृत्ति भी नहीं
होगी और प्रेमानंद की प्राप्ति भी नहीं होगी यह 2 वस्तुएं हैं हमारा लक्ष्य इसमें
से माया निवृत्ति निम्न क्लास में और प्रेमानंद प्राप्ति उच्च कक्षा का लक्ष्य है
अगर प्रेमानंद मिल गया तो मोक्ष अपने आप हो जाएगा और अगर मोक्ष मिल गया तो
प्रेमानंद में मिलेगा कितना बड़ा अंतर है अगर किसी के बेटा है तो इसका मतलब ये कि
उसके पति बेटा तब तो बेटा हुआ लेकिन पाती है खाली तो बेटा है ऐसा कम्पलसरी नहीं है
बिना बेटे के भी स्त्री पति होते है तो दुःख निवृत्ति हो गई इससे आनंद प्राप्ति भी
हुई ये सिद्ध नहीं होता लेकिन अगर आनंद प्राप्ति हो गई तो दुःख निवृत्ति हो गई ये
सिद्ध हो जाता है देखो ज्ञानियों को मोक्ष मिलता है ब्रह्म से नहीं आप ही से मिलता
है गुरुजी जब वह ज्ञानी आपकी शरण में जाता है तो आपकी कृपा होती है तब वो मोक
छुपाता है माया से मुक्त होता है माँ मे ये प्रपतधयंगऐसी ये शब्द लगा है ब्रह्म का
यानी आपका ज्ञान भी आपकी कृपा से होता है आपकी शरणागति से होता है मोक्ष मिल जाता
है आप तो कलपमिक्षहै जिसने जो महंगा उसको दे दिया कोई स्वर्ग ही मांगे कोई संसार,
का राज्य मांगे सब को इच्छानुसार आप समान देते है लेकिन मोकाले पूछो तुमको
प्रेमानंद में मिला नहीं किसी किसी भाग्यशाली को भक्त की कृपा से प्रेमानंद मिल
जाता है तत्र बीताजशुतानाम को नाम, अधिकारी नाम मध्य जशमिभगवताकृपाशा तक यस्तवा
सक्षण तक भाव्या छुद्भक्तअधिकारीवाण भक्त की कृपा हो गई कृषि पर ज्ञानी पर तो वो
लोग चिकि कामना छोड़ देता है उसको प्रेम आनंद मिल जाता है और ये तो हुआ जब तक वो
शरीर रखे हुए है ऐसे तमाम परमहंसों को मिला और जो भगवान में मिल जाते है शरीर रहित
हो जाते है उन पर भी किसी किसी पर कृपा हो जाती है भगवान जी तो उसको प्रेम आनंद
मिल जाता है लेकिन वो किसी किसी पर, भक्ति के संस्कार जिसमें रहते है उस पर कृपा
होती इसलिए मुक्ता अब एन उपासते वेद कहता है मुक्त होकर भी श्री कृष्ण की राधा की
भक्ति करते हैं मुक्ता पी लीलिया विग्रह कृत्वा भजन से शरीर धारण करके बिना शरीर
के हो गए मुख ध्यान 2 ज्ञानी की जो मुक्ति होती है वो खाली आत्मा परमात्मा में मिल
जाती है शरीर की छुट्टी, मन की छुट्टी और भक्त को मन भी रहता है शरीर भी रहता है
लेकिन डि गन्दा शरीर नहीं तो उसको फिर से शरीर मिलता है ये शंकराचार् कह रहे हैं
जो साकार ब्रह्म को मानते ही नहीं वो कह रहे हैं भाग तो निराकार ब्रह्म से न तो
मोक्ष मिलेगा और न तो प्रेमानंद मिलेगा आपही से मोक्ष मिलता है लेकिन वो भोला भाला
मोक्ष ले कर के संसार से तो छुट्टी पा गया मोक चुमाने छुट्टी मुशलरीधातू है जैसे
किसी को बेड़ी पहनाई गई है बेड़ी खोल दिया छुट्टी जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं 4
बजे घंटी बज गई छुट्टी तो बच्चे भागते हैं छोटे छोटे बड़ी खुशी से घर जा रहे है
छुट्टी हो गयी किसी दिन कोई टीचर वगैरह मर गया और छुट्टी हो गई दिन भर की तो बच्चे
कूदते है आज छुट्टी हो गयी खुश होते है तो ऐसे ही 84 लाख में जो आने जाने का कष्ट
भोगने का रोग है इससे छुट्टी मिल जाए उसका नाम मोक यानि बंधन जो है हमारा कर्म का
3 प्रकार के कर्म संचित प्रारम्भ क्रियमाण ध्यान 2 संचित, माने अनंत जन्मों के पाप
पुण्य अनलिमिटेड अनंत, संचित, करे ये सीमित नहीं है अनंत पाप अनंत, पुन सब भरे हैं
उसने उसमें से कुछ थोड़ा सा भाग निकाल कर 1 जन्म के लिए भोग्य बना देते हैं भगवान
उसको हम प्रारब्ध कहते हैं भाग थोड़ा सा समुद्र की 1 बूंद वो भोगना पड़ता है
कम्पलसरी हो चाहे शुद्ध महा, पुरुष हो चाहे साधक हो चाहे पापी हो चाहे पुन्यात्मा
हो सब को भोगना पड़ेगा अंतर इतना है कि ज्ञानी, भुगते, ज्ञान से मूरख, भुगते रोए
भक्त का भी पाप मरेगा माँ मरेगी भाई मरेगा बेटा मरेगा उसके ऊपर दुख नहीं व्याप्त
होगा और हमारे बाप बेटा भाई जी भी मरती है वो हमको दुःख होता है क्यूकी हमारा
टइटमेंटउटंटभगवान सी है वो कभी मरेगा नहीं वो गाय के लिए दुखी हो उनकी सम्पति को
अनंत काल के लिए है तो प्रारब्ध सब को भोगना पड़ता है लेकिन वो भोग के समाप्त हो
जाता है बुद्धिमान व्यक्ति प्रारम्भ पर विचार ही नहीं चलता है देखो प्रारम्भ की
बात जरा समझ लो बालीकी सी 1 को होता है रोड प्लेन पृथ्वी के ऊपर रोड बने है सड़के
सीधे सीधे सड़क 1 लेवल में अचानक 1 फुल आ गया रेलवे पुल होता है तमाम प्रकार के
नदियों का पुल होता है हा तो चढाई होती है उसमें है तो जब सीधे सीधे हम साइकिल
चलाते हैं तो तो साधारण ताकत लगाते हैं साईकिल चलती जाती है कार्य चलती जाती है और
में भी और जब चढ़ाई आई वो तो फिर साइकिल वाला देख लेता है अरे चढ़ाई आ गई अब ताकत
लगाओ तो ताकत लगता है जब तक चढाई खत्म नहीं होती तो ताकत लगता जाता है पूरी ताकत
अच्छा जाता है ऊपर फिर उसके बाद उसके बाद पैर को केवल रख देता है पैडल पर और वो
साइकिल चली जाती है नीचे को बिना चलाए है बस ठीक ऐसे ही हमारा प्रारंभ है जब खराब
प्रारंभ आता है तो नैचुरल हमारे आइडियाज खराब होने लगते हैं भगवान के प्रति संत के
प्रति साधना के प्रति लापरवाही हो जाती है मन नहीं लगता हम परेशान होते हैं बात
क्या है अच्छे खासे बैठे हैं और एकदम हमारे मन में गन्दे विचार आ गए 1 गन्दगी जो
हमारी खोपड़ी में तमाम जन्मों की है वो ही निकल पड़ती है तो वो जब खत्म हो गया
प्रारम्भ उस समय ताकत लगाओ न हम लोग ध्यान करेंगे और ध्यान करेंगे गुरु कृपा को
रियलाइज करेंगे भगवान कृपा को रियलाइज करेंगे परिश्रम करो जब प्रारब्ध खत्म हो
जायेगा तो फिर अपने आप मन लगेगा गन्दे संसार में रहते हुए और श्याम सुन्दर का
स्मरण होगा बिना परिश्रम के ये दोनों अवस्थाएं आपके अनुभव में आती हैं आपकी रीडिंग
भी है आप नोट नहीं कर पाते कभी कभी गंदे एटमॉसफेयर में भी भगवान का आइडिया पैदा
होता है और कभी भगवान के एटमास्फियर में भी गंदा आइडिया पैदा होता तो जब चढाई खत्म
हो गयी तो मेहनत किया और खत्म होने के बाद फिर अपने मन लगने लगेगा हो गया वो खत्म
हो गया नहीं होता इसलिए उसकी चिंता नहीं बस ये परिभाषा याद रखना है की जब कभी मन
गड़बड़ करे और लगाओ और ताकत लगाओ साधन में और जोर लगाओ फिर जब प्राण खत्म हो जायेगा
बुरे कर्म का अपने आप मन लगने लगेगा और जो अपने आप मन लगना बंद हो गया तो फिर मन
लगाओ अब प्लेन आ गई रोड करना तुम्हीं को है तुम को है मंजिल तुम्ही को प्राप्त
करना है नहीं लगता ऐसा आप लोग बोल देते है भगवान में मन नहीं लग रहा है आजकल नाराज
जी तो लगाना ये साधना है लगना ये सिद्धी है सिद्धी पहले नहीं मिलेगी पहले साधना
करो फिर लगेगा पहले शौक से सिगरेट पीता है वो लड़का बेमानी से हम जरा साहब और पीते
पीते पीते पीते फिर वो सिगरेट पकड़ लेती है हमारे मन को पियो हमको नहीं हम तुम्हारे
सिर में चक्कर लगाएंगे शराब पियो ये गन्दी चीजों का जब बार बार अभ्यास करने से
उसमे इंटरेस्ट हो जाता है तो वो तो आनंद सिंधु है अगर उसमे हम बार बार मन को लगाने
का अभ्यास करे तो वहाँ तो रस्बी मिलेगा खाली आइडिया नहीं है इसलिए प्रारंभ में
घबराना नहीं है न सोचना है प्रारम्भ के बारे में प्रारम्भ बड़ा खतरनाक है यह
फिलॉसफी जो पूरी पूरी नहीं समझता वो मक्कार हो जाता है अरे भाग्य में होगा तो भजन
होगा हमारे भाग्य में लिखा नहीं भगवान में काली करमई ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा अभी
समय नहीं आया समय हो तो भगवान जब समय आएगा तो अपने आप करा लेगा भक्ति हमारे भाग ने
जब भक्ति लिखी होगी तो अपने आप हो जाएगी और जब भगवान की कृपा होगी तो भक्ति अपने
आप हो जाएगी ये 3 उत्तर है मक्कार के लिए लेकिन यह आतमअहनगतिजायये आत्म हत्या रा
है जो इन 3 बातों को सोचता है अरे मानव देह मिला नंबर 1 कृपा इंडिया में जन्म मिला
नंबर 2 कृपा कोई गुरु मिला सही हे पराकाष्टा हो गयी कृपा उसने समझाया हमको परिश्रम
करके बच्चों की तरह पढ़ाया और समझ में आया ये आखिरी कृपा अब भी न करें वो तो कब
करेगा तो वही 84 लाख है पड़ेगा तो संचित और किमाणकर्महमेकरिमाण कर्म पर माने
वर्तमान काल में, जो गुरु ने आज्ञा दी है साधन करने की साधन भक्ति की वो करना है
बस प्रारंभ मत सोचो ही मत चलते जाओ जहाँ गाड़ी रुकने लगे और जोर लगाओ बस आगे चल जाओ
कर्म बंधन जो है 3 प्रकार का इसे छूट जाता है जब ब्रह्म दर्शन, पर, ज्ञानियों को
या भक्तों को तो विद्यते, ह्रदय सर्वसलशयाछेसरम, दृष्टि बराबर उसके दर्शन के बाद
ये सब कर्म भस्म हो जाते है इसलिए मोक्ष हो जाता है उसी को मोक्ष कहते हैं छुट्टी
मिल गयी यूँ समझो जैसे गेहु है चावल है जाना है बोरे में बंद है खेत में डाल दिया
है पेड़ पैदा हो गया है और उसी गेहू चावल को अगर भाड़ में डाल दिया कपी हुई बालू में
डाल दिया तो लावा बन गया चबेना जिसे कहते है लैया वगैरह चबाते है जले हुए चबेना के
रूप में गेहू चावल को आप खेत में डालिए अब हम कुर्मी पैदा हो गया होगा तब उसकी बीज
शक्ति खत्म हो गई तो कर्म करने की जो भी शक्ति है माया वो भगवत प्राप्ति पर समाप्त
हो जाती है बस भर बता क्वतिताधाना प्रायो बिडायरेश्यदे भगवान सम्बन्धी कामना किया
गई कामना गई माया गई गए भाग गए अपना बिस्तर मिलना आसान है लेकिन वह हमारा लक्ष्य
नहीं होना चाहिए हमारे देश में नाइनटी पर्सेंट, महात्माओं के भजन सब में मो मांगा
है भव सागर से पार करो हम को तार 2 और या तो फिर सुख संपति घर आवे का हो जा
जगदीसहरेयातोहम संसार मांगते या तो मांगते है दोनो देव हमको तो प्रेमा आनंद मांगना
है तो प्रेमानंद देने वाली केवल आप है चोरी जी आपका निराकार ब्रह्म रूप दे सकता है
और संसार के उसके पास तो है ही नहीं वो क्या देगा तू अनादिकाल से हम आपसे 36 बने
हुए हैं 36 हिंदी में 36 जो होता है वो 1 दुसरे की तरफ पीठ रहती है 36 ऐसी कृपा
करो कि 63 बन जाए देखे ये दुष्ट कहा कहता है ये जो जीव विमुख है भगवान से अगर ये
सब मुख हो जाए बस काम बन गया इतनी सी बात को उसी को शरणागति कहो भक्ति कहो उपासना
हो साधना कहो चाहे को बोल 2 उस सन्मुखता के लिए वो कृपा मांग रहा है अपनी साधना तप
साधना करो मन लगाओ लेकिन ये न अहंकार ने पाये है आज मेरे भगवान के लिए आंसू आये अब
हम भी गोपी बन गए अरे गोपियों के आँसू और है ये आँसू जो आते हैं आखमेंयेलाखों
प्रकार के होते है और खास तौर से समझो तमो गुणी आंसू रजोगुणियासूसात्विक आंसू
गुणातीत आंसू फुल उसमें भी अनेक क्लासेज हैं गोपी प्रेम तक प्रेमा भक्ति के आंसू
स्नेह भक्ति के राग भक्ति के मान भक्ति के प्रणय भक्ति के अनुराग भक्ति के भावावेश
भक्ति के महा, भाव भक्ति के सब पानी है आपका लेकिन अलग अलग अंतर है तो संसारी मान
लो किसी का कोई दुख मिला कोई व्यक्ति बैठे बैठे दुख का स्मरण कर रहा है मेरा पति
मर गया मेरा बेटा मर गया मेरा धन लुट गया और रो रहा है और कीर्तन नहीं कर रहा है
हरे राम हरे राम रो रहा है ध्यान करके देखने वाला कहता है कि ये तो रसिक है महा
पुरुष है भाव का हो रहा है इसकी ये 7 भाव नहीं भाव का भावाभास होता है वो भी नहीं
है ये गलत आँसू जो भगवान के लिए निष्काम आंसू निकाले वो सही आंसू फिर भगवत
प्राप्ति होने पर, प्रेम के आँसू निकलना प्रारम्भ होंगे अब प्रेम का आंसू मिला अभी
तो प्रेम नहीं नहीं मिला अभी तो प्रेम मिलने के लिए आंसू बहा रहा है भरा मन जो
भगवान से प्यार करता है ये मन माइक है उसका ध्यान उसका चिंतन सब नायक है लेकिन जब
मन भक्ति से शुद्ध हो जाता है तो भगवान अपने स्वरूप शक्ति देते है तब मन दिव्य बन
जाता है तब प्रेम दान करते है तब प्रेम के आंसू आते है वो असली है आंसू वहाँ से
शुरू होते हैं असली आंखो उसके पहले हम कर लो हमारे आँसू 24 घंटे आ रहे हैं आया
करें वो तो धोने के लिए आ रहे है की शुद्धि के लिए कपड़ा धोने का है पानी प्रेम आज
शुरू नहीं अब ज्ञानी को देखो ज्ञानी जो चिंतन करता है हम ब्रह्म असमीतथकमसआयमआत्म
ब्रह्म प्रज्ञान ब्रह्म ये 4 महावा्ियोंऐसी तो वो मन से करता है और मन को माइक तो
उसका चिंतन भी बाइक वो ब्रह्म का चिंतन करेगा कैसे क्योकि ब्रह्म स्वरूप शक्ति दान
नहीं करता कोई शक्ति प्रगट नहीं करता हो तो बिना स्वरुप शक्ति के दान के मन नहीं
होगा और जब मन दिव्य नहीं होगा तो दिव्य ब्रह्म का ध्यान कैसे करेगा असम्भव और
भक्त को तो भगवान का सम्बन्ध है सगुण साकार का वो सरूप शक्ति धारण करता है तो मन
दिव्य हो जाता है तो दिव्य प्रेम मिल जाता है तो दिव्य प्रेम आनंद दिव्य प्रेम
शुरू संयोग योग दोनों के मिलते हैं इसलिए अहंकार न आने पाए यही सोचो आपकी कृपा से
24 नाम ले लेता हूँ आपका वरना वो भी नहीं कर सकता हूँ अरे देखो 6 अरब आदमी है सारी
दुनिया में कितने लोग राधे राधे करते है कितने भाग्यशाली हैं कितने भाग्यशाली
जीवों को कोई सच्चा गुरु मिला है जो समझा वे बेचारे समझते ही नहीं मर गए कभी कुछ
सुना समझा ही नहीं कोई समझाने वाला मिले ही नहीं या गलत समझाने वाले मिले उन्होंने
कहा इतनी माला जप लो 1 पिता का पाठ कर लो वे रामायण का सुन्दर पढ़ लो यही बता रहे
सारे संसार की महात्मा लो बहिरंग के इंद्रियों की उपासना बताते है मन की नहीं किसी
सम्प्रदाय में चले जाओ गुर्गंसाहबका पाठ कर लो 1 गीता का पाठ कर लो रामायण का 24
घंटे पाठ हो रहा है अरे शब्दों को पढ़ने से क्या होगा 1 पोते को 1 व्यक्ति ने दया
करके पढ़ाया आए तोते जाल पर न बैठना वरना बहेलिया तुझको फंसा लेगा उसने याद कर
लिया और जा के जाल पर बैठ के बोलने लगा आए तो होते जाल पर न बैठना वरना बहेलिया
फंसा लेगा और फसा लिया बहेलिया ऐसे हम कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं चरण
नंबर अरे किस से कह रहे हो तुम भगवान हो क्या तुमको शरण में जाना है ये तो भगवान
ने कहा है तुम क्या बात कर रहे हो इसका प्रैक्टिकल करो तो इन सब कारणों से हम
लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सके तो कटोरी जी आप को छोड़ कर और मैं कहाँ जाऊँ बता 2
कोई है ब्रह्म भी नहीं है जो दूसरा रूप है और 3 गुण का संसार तो है नहीं उसके पास
कुछ वो क्या देगा तो आप ऐसी कृपा करो की हम आपके जो विमुख हैं सनमुख हो जाए सरेंडर
करें और आपका लक्ष्य जो हमारा लक्ष्य है आपकी प्राप्ति, आपकी सेवा प्राप्ति वो
प्राप्त करें
